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प्रस्तावना 


लॉरी बेकर द्वारा पहली बार 4997 में एक व्याख्यान के लिए तैयार किया 
गया यह संक्षिप्त लेख, मेरी राय में, एक आर्किटेक्ट के रूप में उनके जीवन का 
संदेश अच्छी तरह से पेश करता है. यह वह सब कुछ बताता है जिसमें बेकर एक 
आर्किटेक्ट के साथ-साथ एक उत्कृष्ट मानवतावादी भी हैं. वह केवल उपदेश नहीं 
देते थे; उसकी बजाए ब्रिटेन से शुरू होकर भारत तक के अपने जीवन के अनुभव 
के माध्यम से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए. लॉरी बेकर गांधीवादी थे और 
उन्होंने जो भी उपदेश दिए उनका हमेशा खुद पालन किया. 


जब वह कहते हैं कि एक आर्किटेक्ट को एक ऑकेस्ट्रा के कंडक्टर की तरह 
होना चाहिए तो वह पेशे के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को सामने 
लाते हैं जो अन्य विशेषज्ञों के साथ-साथ श्रमिकों के साथ घनिष्ठ बातचीत की 
मांग भी करता है. उन्होंने हमेशा अपने सहयोगियों और निर्माण राज-मिस्त्रियों के 
साथ मिलकर काम किया और नियमित रूप से अपनी परियोजनाओं की साइट्स 
का दौरा किया, चाहे वह किसी गरीब आदमी का छोटा घर हो, या फिर वो कोई 
बड़ी संस्थागत इमारत हो. 

लागत में कमी पर उनका जोर गरीबों के प्रति उनकी चिंता से उत्पन्न हुआ 
जो अपने घर बनाने में उच्च खर्च नहीं उठा सकते थे. लेकिन बेकर उनके लिए 
“गरीब घर” नहीं बनाना चाहते थे और उसकी बजाए उन्होंने सरकारी आवासों के 
विपरीत "गरीबों के लिए आवास" का समर्थन किया. सरकारी योजनाएं जो बेहद 
कम-खर्च में गरीबों को माचिस की डिब्बी जैसे छोटे घर उपलब्ध कराती थीं, उनका 
वह मजाक उड़ाते थे. 


संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता पर लॉरी बेकर की चिंता, ठोस अर्थशास्त्र पर 
आधारित थी. उसे उनके इस कथन से समझा जा सकता है. दिखावे और धन के 
दिखावे के प्रति उनकी घृणा न केवल दुर्लभ संसाधनों के संरक्षण में निहित थी, बल्कि 
सार्वजनिक नैतिकता में भी निहित थी, जिसे वे "अच्छे शिष्टाचार" की आवश्यकता के 
रूप में देखते थे. 

लॉरी बेकर ने अपने इस कथन के माध्यम से जो संदेश दिया है वह सरल लेकिन 
बहुत शक्तिशाली है. मुझे उम्मीद है कि युवा पीढ़ी, विशेषकर वे लोग जो वास्तुकला के 
साथ-साथ निर्माण के पेशे में प्रवेश करने जा रहे हैं, लॉरी बेकर से प्रेरणा लेंगे और 
प्रकृति का सम्मान करने और अभाव और असमानता से मुक्त समाज के निर्माण के 
लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे. 

लॉरी बेकर ने उस अवसर के बारे में बताया जब 4997 की शुरुआत में, उन्होंने यह 
बयान लिखा था. उन्होंने इसकी एक प्रति पी. बी. साजन को दी थी जो उस समय 
"पीपल एंड डेवलपमेंट" नामक पत्रिका के प्रकाशन के लिए कॉस्टफ़ोर्ड में, बेकर के साथ 
मिलकर काम कर रहे थे. कॉस्टफ़ोर्ड ने इस पत्रिका को शुरू किया था लेकिन वो उसे 
जारी नहीं रख पाई. बेकर का यह लेख कहीं किसी फाइल में दबा पड़ा रहा. जब हमें 
वो दुबारा मिला तो हमें बेहद खुशी हुई. इसलिए हमें अपने गुरु, लॉरी बेकर के इस 
लेख को प्रकाशित करने में बहुत खुशी हो रही है जिसे हम अपना घोषणापत्र मानते हैं. 


के.पी. कन्‍नन 
अध्यक्ष 
कोस्फोर्ड और पर्यावरण अध्ययन का लॉरी बेकर केंद्र 
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आकिटेक्ट क्‍या होता है? 
॥प्रषो हे कोककटक फरार |? 


शब्दकोश के अनुसार एक आर्किटेक्ट "भवन निर्माण का प्रोफेसर होता है जो 
योजनाएं यानि प्लान्स तैयार करता है और उनके निर्माण कार्य की निगरानी 
करता है." 


शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त एक व्यक्ति ने कहा कि प्राचीन यूनानियों ने केवल 
तीन "कलाएँ" तय की थीं. जब उनसे पूछा गया कि वे "तीन कलाएं" क्या थीं - 
तो उन्होंने तुरंत सोचा और कहा, "संगीत, पेंटिंग और फैंसी केक बनाना (जिसका 
वास्तुकला एक हिस्सा था.") 

जब मैंने साठ साल्र पहले अपनी वास्तुशिल्प शिक्षा शुरू की थी - तब हमारे 
प्रिंसिपल ने हम सभी को एक उत्साहजनक लेक्चर दिया जिसके कुछ अंश मुझे 
अभी भी स्पष्ट रूप से याद हैं. जिस शहर में हम रहते थे, वहाँ एक प्रसिद्ध 
ऑर्केस्ट्रा था और उसके कई सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने संगीत वादययंत्रों 
को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे. पूरे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर न केवल देश के 
अग्रणी कंडक्टरों में से एक था, बल्कि वह पियानो, हार्पसीकोर्ड और ऑर्गन बजाने 
के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध था. हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि अंततः जब हम 
पूरी तरह से योग्य आर्किटेक्ट बन जाएंगे, तब हम सिटी ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर 
वाली स्थिति में होंगे - हमने एक या दो विशेष कौशल ज़रूर हासिल कर लिए 
होंगे - लेकिन हमें 'कंडक्टर' भी बनना होगा जिससे लोगों का एक पूरा समूह - 
शिल्पकार और तकनीशियन हमारे डिजाइनों और योजनाओं को वास्तविक 
इमारतों में परिवर्तित कर सकें. उनमें से कुछ शायद प्रथम श्रेणी के, जाने-माने, 
विशेषज्ञ हों, जबकि अन्य केवल खाई खोदना और गारा मिलाना आदि सामान्य 
काम ही जानते हों. अब कोई साठ साल बाद - मैं आर्किटेक्ट के पेशे की उनकी 
इस परिभाषा से सहमत हूं और मैं अक्सर यह बताने के लिए उनका आभारी हूं 
कि आर्किटेक्ट बनने के बाद हमसे और क्या अपेक्षा की जाएगी. 


हाल ही में, चार दक्षिणी राज्यों के आर्किटेक्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट 
ऑफ आर्किटेक्ट्स के सदस्य, त्रिवेन्द्रम में मिले. सम्मेलन में विचार- 
विमर्श का विषय था "आर्किटेक्ट की बदलती भूमिका". इसलिए अब 
मैं 'पीपल एंड डेवलपमेंट' के लिए जो कुछ भी लिख रहा हूं, वह इस 
सम्मेलन की तैयारी के दौरान मेरे मन में उपजे विचार हैं. मैंने इस 
तुलना के बारे में पहले बात की थी कि कैसे हमारे शुरुआती प्रिंसिपल 
ने हमें म्यूजिकल कंडक्टर और डिजाइन आर्किटेक्ट के बीच की 
समानता के बारे में बताया था. 


मैं देख सकता था कि 
कुछ सदस्य इस तुलना से 
प्रसन्‍न थे - जबकि अन्य को 
वो बात सामयिक नहीं 
बल्कि 50 साल पुरानी लगी. 
क्योंकि अब पूरी स्थिति 
बदल गई थी. अब इमारत 
से जुड़ी लगभग हर चीज़ 
"विशेष" और "हाईटेक" 
लगती है और आजकल एक 
आर्किटेक्ट के लिए इतने 
उच्च कौशल वाली विकसित 
भीड़ का 'कंडक्टर' बनना 
बिल्कुल असंभव होगा. 


एक अन्य व्यक्ति ने एक पुरानी विक्टोरियन कहावत का 
उल्लेख किया, "जैक ऑफ ऑल ट्रेडस इज मास्टर ऑफ नन". 

मैं इनमें से कुछ आलोचनाओं की वैधता देख सकता हूँ, लेकिन 
आज कई ऐसी परिस्थितियाँ और स्थितियाँ हैं, जिनके कारण यह 
कहना लगभग असंभव हो गया है कि आर्किटेक्ट यह होना चाहिए 
और उसे वह करना चाहिए आदि! इसलिए मैंने इनमें से कुछ 
अलग-अलग परिस्थितियों और स्थितियों की एक सूची बनाई है. 

मुझे लगता है कि, हमें सबसे पहले, अपने देश, भारत के बारे में 
अधिक जानकारी हासिल करके ज़्यादा समझदार बनना होगा. 

भारत का आकार और उसका कुल क्षेत्रफल लगभग पूरे यूरोप के 
समान ही है. 

भारत की आबादी पूरे यूरोप से भी ज़्यादा है. 

भारत के राज्यों की विविधता यूरोप के देशों की विविधता 
जितनी ही व्यापक और भिन्न है. यूरोप में ठंडे उत्तरी देश हैं. ऐसे 
देश हैं जिनके पास समुद्र और महासागर हैं. स्विट्ज़रलैंड जैसे ऊंचे 
पहाड़ी देश - और बड़े और अधिक शक्तिशाली देशों के बीच घिरे 
हुए देश. इनमें से लगभग सभी अलग-अलग देशों का अपना अलग 
'लहज़ा' है - उनकी अपनी स्पष्ट जीवन शैली, अपने व्यवसाय, अपने 
धर्म के 'ब्रांड, उनकी अपनी जलवायु और ज़मीन की लेआउट - और 
वास्तुकला की उनकी अपनी विशेष शैली है. और यह बात भारत के 
तमाम राज्यों पर भी लागू होती है जो कुल मिलाकर हमारे देश 
भारत को बनाते हैं. 


तो यह जाहिर है कि भारत में वास्तुकला की कई शैत्रियाँ हैं 
और हमारे कई राज्यों की अपनी बहुत विशिष्ट और सुंदर 
वास्तुकला शैल्रियां हैं. इसी प्रकार, कुछ राज्यों में विशाल महानगर- 
शहर हैं, लेकिन केवल कुछ ही छोटे-छोटे गाँव हैं - जबकि अन्य 
राज्यों में - जैसे कि हमारे केरल में, ऐसा कोई महानगर नहीं है और 
हमारे कई महत्वपूर्ण शहरों की प्रकृति काफी ग्रामीण हैं. 


"पीपल एंड डेवलपमेंट" पत्रिका के कवर से 


इसलिए मुझे लगता है कि भारत में हमारे यहाँ हर तरह के 
आर्किटेक्ट की जरूरत और गुंजाइश है! उनमें से कुछ को विशाल ऊंची 
इमारतें, विशाल स्पोर्ट्स स्टेडियम, विशाल फैक्टरियां आदि बनाने को कहा 
जायेगा, जबकि 'छोटे' आर्किटेक्ट्स के लिए छोटी व्यक्तिगत इमारतों के 
निर्माण की लगभग असीमित गुंजाइश होगी - विशेष रूप से हमारे 
समाज के विभिन्‍न वर्गों के लिए सादे सामान्य घर बनाने के लिए. 


पहले मामले में - स्पष्ट रूप से - बड़े विशेषज्ञों की आवश्यकता अक्सर होगी 
और आर्किटेक्ट से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह इनमें से किसी एक 
विशेषज्ञ जितना जाने, उनमें से कई के बराबर जानने की बात तो छोड़ ही दें. 
दूसरे मामले में - एक आर्किटेक्ट से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह स्वयं 


एक विशेषज्ञ हो और उसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन आदि जैसे "सामान्य विशेषज्ञों" के 


काम का अच्छा ज्ञान हो. लेकिन हमें हर समय यह याद रखना चाहिए कि 
प्रत्येक राज्य की अपनी विशेष आवश्यकताएं, अपने स्वयं के मानक होंगे, कुछ 
मटेरियत्र उन्हें उपलब्ध होंगे लेकिन दूसरी सामिग्री उपलब्ध नहीं होगी इत्यादि. 

एक और बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं - जो फिर से मेरी 
वास्तुशिल्प शिक्षा पर वापस जाता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं - जब हम 
किसी परीक्षा के लिए जाते हैं - तो हमें बहुत अधिक पढ़ाई करने पड़ती है और 
सभी प्रकार के तथ्यों को याद करना पड़ता है. कर पाएंगे! 


इन दिनों हमारी प्रणालियाँ, सामग्रियाँ 


और प्रौद्योगिकियाँ इतनी अधिक विशाल 


हो गई हैं कि अब हम अपने दिमाग में 
इतना अधिक ज्ञान समाकर नहीं रख 
सकते हैं और इसलिए अब हम अपने 
दिमाग की बजाए, अपने कंप्यूटर पर 


हुए खुशी हो रही है कि 930 के दशक 
में हमारे पास एकमात्र कंप्यूटर हमारा 


साल अकादमिक दुनिया में एक इतिहास 
रचा - वह मेरा तीसरा वर्ष था - कॉलेज 
ने यह घोषणा की, कि अगले वर्ष की 
फाइनल परीक्षा के दौरान - सारे छात्र 
कॉलेज की लाइब्रेरी का उपयोग कर 
पाएंगे! यानि ओपन बुक इग्ज़ैम! 


भरोसा करते हैं. लेकिन - मुझे यह कहते 


अपना दिमाग था. तब मेरे कॉलेज ने उस 


इससे पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई. नए नियम के पीछे का तर्क 
यह था कि, हर साल, ज्ञान और प्रौद्योगिकी तेज़ गति से आगे बढ़ रही थी, 
ज्ञान का विस्फोट हो रहा था - और इसलिए यह जानना कहीं अधिक 
महत्वपूर्ण था कि नए, विशेष ज्ञान और जानकारी को कहां खोजा जाए और 
कैसे प्राप्त किया जाए. अपने दिमाग 
को उन बेकार के तथ्यों से 
भरकर, हम उसे एक कचरा-पेटी न 
बनाएं. उनमें से कई बातों को हम 
वास्तव में समझते तक नहीं हैं 
और उन्हें विस्तार से याद रखने 
की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं 
और शायद हमें उस जानकारी की 
कभी आवश्यकता भी हमें नहीं पड़ेगी! 
मुझे लगता है कि वो विचार आज के 
आर्किटेक्ट पर भी अच्छी तरह 
लागू होता है. 


विशेषज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है - लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 
सही विशेषज्ञ कौन है, और आपको अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए और पता 
होना चाहिए कि आपको विशेषज्ञ का उपयोग कब करना चाहिए. नई 
वास्तुकला की तथाकथित 'आधुनिक' शहरी दुनिया में, आर्किटिक्ट को, एक बार 
अपनी डिजाइन योजना पूरी हो जाने के बाद - अपने विशेषज्ञों के 'ऑर्केस्ट्रा' पर 
निर्भर रहना पड़ता है - लेकिन 'सामान्य' शहर और गांव और ग्रामीण सेटिंग में 
वह ऐसी 'हाईटेक' प्रणालियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा. न ही वह 
उनका उपयोग करना चाहेगा. यहाँ पर उसे विभिन्‍न निर्माण श्रमिकों की 
कुशलताओं के एक छोटे आर्केस्ट्रा का कंडक्टर बनने की ज़रुरत होगी. 


हालाँकि - मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि किसी भवन 
'अर्केस्ट्रा' का संचालक होने से पहले एक आर्किटेक्ट के कुछ विशेष 
कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ भी होंगी. 

आजकल हम पर्यावरण के बारे में बहुत बातें करते हैं. बहुत से 
लोगों के लिए इस शब्द का अर्थ केवलत्र ढेर सारे पेड़, पार्क, घास, फूल 
और ताज़ी हवा आदि है - लेकिन शब्दकोश कहता है कि हमारा 
पर्यावरण वह सब कुछ है, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है. 


पर्यावरण वे चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सूँघ सकते हैं और सुन 
सकते हैं - यहाँ तक कि सामाजिक परिस्थितियाँ और प्राकृतिक स्थितियाँ 
जैसे अकाल या युद्ध - या महामारी - या बाढ़ और सूखा. इसका मतलब 
यह भी होता है कि हम जो इमारतें डिज़ाइन करते हैं, वे हमारे पर्यावरण 
का एक बड़ा हिस्सा होती हैं - खासकर शहरों, कस्बों और कॉलोनियों और 
गांवों में. इसके अलावा - चित्र बनाने और मूर्तियां आदि तराशने वाले 
कलाकारों की आर्ट आमतौर पर केवल आर्ट गैलरीज़ में या अमीर ल्रोगों 
के घरों की दीवारों पर ही पाई जाती हैं. 


यह सच है कि इस तरह की कलाएं अमीर लोगों के परिवेश का हिस्सा होती हैं. 
लेकिन हम जो बनाते हैं उसे तो हर कोई देख पाता है - और, वैसे भी, सड़क से 
गुजरने वाले सभी लोग उन्हें देखते हैं. वे हमारे काम को अपने परिवेश के हिस्से के 
रूप में देखते हैं और उनके पास इसे देखने के अलावा कोई विकल्‍प भी नहीं है - चाहे 
वह बुरा और बदसूरत हो, या फिर अच्छा और सुंदर हो. तो, मेरी राय में हम 
आर्किटेक्ट्स को हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम न केवल किसी 
विशेष ग्राहक के लिए निर्माण कर रहे हैं - बल्कि हम हर इंसान के पर्यावरण में एक 
बहुत विशिष्ट हिस्सा भी जोड़ रहे हैं. यह सिर्फ एक दिलचस्प या विचित्र इष्टिकोण 
नहीं है, बल्कि मेरा मानना है कि यह सभी आक्किटेक्ट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी 
है. 

अगला - मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट्स की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती 
है. इससे मेरा तात्पर्य यह है कि किसी इमारत को डिजाइन करना और खड़ा करना, 
केवल ग्राहक और आर्किटेक्ट की, एक छोटी सी परियोजना और चिंता का विषय नहीं 
होती है. उदाहरण के लिए - जब मैं एक "मध्यम वर्ग" व्यक्ति और उसके परिवार के 
लिए एक घर बना रहा हूं - या फिर मैं एक ऐसे ग्राहक के लिए घर बना रहा हूँ जो 
अच्छी तरह से स्थापित है, शायद वो एक पेशेवर हो, जिसके पास पर्याप्त धनराशि हो 
और वो नए घर पर कई लाख खर्च करने में सक्षम हो. आज घर बनाने के लिए बहुत 
बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है - तब मुझे उन करोड़ों गरीब लोगों के बारे में सोचने 
के लिए मज़बूर होना पड़ता है, और उन 3-4 करोड़ परिवारों के बारे में सोचता हूं जो 
अभी भी बेघर हैं (और, निश्चित रूप से, उनके पास ज़मीन नहीं है.) एक साल पहले 
सरकार ने इन गरीब बेघर परिवारों (मुख्य रूप से ग्रामीण) के लिए एक-करोड़ घर 
बनाने की एक भव्य योजना बनाई - पहले दस लाख, फिर धीरे-धीरे बाकी. ऐसे एक 
घर के निर्माण के लिए दी जाने वाली बड़ी राशि पहले 9,000/- रुपये थी. जब मैंने 
बताया कि मुझे अपने पुराने रेफ्रिजरेटर को, जो खराब हो चुका था अब बदलना था. 
हमें बहुत बड़ा नहीं - सिर्फ मेरी पत्नी और मेरी जरूरतों के ल्रिए एक छोटा सा 
रेफ्रिजरेटर खरीदना था और मुझे उसके लिए 42,500 रुपये देने पड़े! 

फिर सरकार ने एक घर के लिए दिए जाने वाले अनुदान को रु. 9,000/- को 
बढ़ाकर रु. 40,000/- कर दिया! 


(/) 


इसलिए! - क्‍या हम आर्किटेक्ट इतने आत्माहीन - इतने स्वार्थी - और 


न्यू इंडियन एक्सप्रेस, थिरुवनंतपुरम हम भव्य और महत्वपूर्ण योजनाओं में इतने व्यस्त हैं - और हम उन लोगों 
प्र 'परज पापा ७.५ एचएए255 के प्रति इतने कृतज़् हैं जो हमें हमारी 'सेवाओं' के लिए अच्छा भुगतान 
पप्ताशएप34राप्म4एए785//॥ करते हैं - कि हम या तो उन लोगों को बिल्कुल भूल जाते हैं या उन्हें 


अनदेखा करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है - न कोई जमीन - न घर - 
न काम - न पैसा? मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि कोई ऐसा कानून 
क्यों नहीं बना है जो जमीन और घर पर दस लाख खर्च करने वाले लोगों 
को, 'गरीब' इंसान के एक घर पर दस हजार खर्च करने पर मजबूर करे. 


थिरुवनंतपुरम, गुरुवार, सितंबर 30, 999 


5 छाशष्टाः५ ध्क 


झोपड़पट्टी में बसे लोगों 
को हटाओ : हाईकोर्ट 


नई दिल्‍ली: दिल्‍ली के 
हाईकोर्ट ने झोपड़पट्‌टी में 
बसे 5000 लोगों को हटाने 
का आदेश दिया है जो नई 
दिल्‍ली रेलवे स्टेशन के पास 
बसे थे, क्योंकि स्टेशन के 
पास रेल की नई पटरियां 
बिछानी थीं. कोर्ट ने कहा 
कि वे बस्ती में बसे वाशिंदों 
को 4 दिसंबर तक हटाएं 
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और अगर ज़रुरत हो तो त्क््स्न््स्न 

उसके लिए पुलिसबल का कमअक.. ( 

इस्तेमाल भी करें. कोर्ट ने 5४, जा त््त्त्रै 4 दर 
दैनिक रेलवे यात्री संघ की ] ५ कं. _ 
एक याचिका पर यह आदेश जकक++प-+--->> डक 


ज़ारी किया है. 
तिरुवनंतपुरम की महात्मा गाँधी रोड पर खोई हुई विरासत वाली इमारतों में से एक 
काश कोर्ट के जज साहब यह भी बताते कि झोपड़पट्टी 


गत ता गत लग जोर या - दूसरे शब्दों में, आर्किटिक्ट को समाज के सभी वर्गों की भलाई की 


जिम्मेदारी में हिस्सा लेना चाहिए. 


एक और क्षेत्र जिसमें मुझे लगता है कि हम आर्किटेक्ट्स को जिम्मेदारी साझा 
करनी चाहिए वह है संरक्षण यानि कंज़र्वेशन. इसमें शामिल विषयों की काफी 
विस्तृत श्रृंखला है. लगभग हर कस्बे और शहर में पुरानी, अच्छी, दिलचस्प और 
अक्सर खूबसूरत इमारतें होती हैं. दुर्भाग्य से उन लोगों के लिए जो वाणिज्य की 
प्रगति की इच्छा रखते हैं, ये पुरानी इमारतें अक्सर शहरों के केंद्रों में होती हैं जहां 
ज़मीन की कीमत आसमान छूती है - या विरासत वाली इमारतें उन सड़कों के 
किनारे होती हैं जो पिछले 20-30 वर्षों में "महत्वपूर्ण" या मुख्य" राजमार्ग बन गई 
हैं. तो नगर विकास का पहला शिकार ये पुरानी 'विरासत' वाली इमारतें बनती हैं. 


दुनिया के कुछ हिस्सों में पुरानी पारंपरिक इमारतों से सजी पुरानी संकरी 
सड़क को 'पैदल यात्री मार्ग' में बदलकर समस्या का समाधान किया है. उन 
विरासत वाली इमारतों के पीछे या उनके समानांतर, भारी यातायात आदि से 
निपटने के लिए एक नई मोटर सड़क का निर्माण किया गया है. मुझे लगता है 
कि हम आर्किटेक्ट्स की जिम्मेदारी है कि हम से जितना संभव हो हम उतना 
अधिक इन विरासत वाली इमारतों की देखभाल और संरक्षण में मदद करें. फिर 
'संरक्षण' का एक अन्य पहलू हमारे देश की प्राकृतिक संपदा - जैसे कि पेड़, झरने 
और नदी के किनारे, बगीचों और लॉन और खुली जगह - को नष्ट न करने या 
हटाने की जिम्मेदारी भी है. क्या हम सभी इतने दंभी हैं और मानते हैं कि हम 
जो कुछ भी डिज़ाइन और निर्माण करेंगे वह एक पेड़ से भी अधिक सुंदर होगा? - 
एक देवदार - एक नारियल ताड़, आदि? 


जाहिर है, इस तरह की इच्छा को चरम सीमा तक ले जाया जा सकता है. 
लेकिन सबसे पहले हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह देखें कि क्‍या हम 
अपनी इमारतों को इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं कि कम-से-कम 
प्राकृतिक संसाधन नष्ट हों. 

फिर - इससे भी बदतर - यह है कि हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं 
कि हमारी कई तथाकथित 'आधुनिक' सामग्रियां जैसे स्टील, सीमेंट, 
एल्युमीनियम, एस्बेस्टस आदि अपने निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के 
भारी विनाश का कारण बनती हैं. हमारे पास देश भर में लौह अयस्क के 
पहाड़ हैं - लेकिन वे पहाड़ अब सचमुच में गायब हो रहे हैं क्योंकि उनका 
उत्खनन 'लौह' के लिए किया जाता है जिसे स्टील में परिवर्तित किया जाएगा 
- जो, ऐसा प्रतीत होता है, भवन निर्माण के लिए एकदम ज़रूरी हैं! और फिर 
यह केवल लौह अयस्क के लिए पहाड़ तोड़ने की बात नहीं है. 


सीमेंट निर्माण का उर्जा, पर्यावरण और मूल्य प्रभाव 


इन लगभग सभी 'आधुनिक' सामग्रियों के निर्माण के लिए भारी मात्रा में 
ईंधन - (हम इसे 'ऊर्जा' का भव्य नाम देते हैं) आवश्यक है. हम कोयले के 
खनन के लिए अनगिनत हेक्टेयर भूमि को नष्ट करते हैं, -या हम तेल की 
बोरिंग के लिए ग्रामीण इलाकों को उजाड़ देते हैं - हम सीमेंट के लिए चूना 
पत्थर खोदते हैं या फिर विस्फोट करते हैं - और फिर, चूना पत्थर और अन्य 
कैल्शियम प्राकृतिक संसाधनों को परिवर्तित करने में बहुत अधिक ऊर्जा की 
आवश्यकता होती है जिनको हम सीमेंट में बदलते हैं. 


चूना निर्माण के ऊर्जा, पर्यावरण और मूल्य प्रभाव 


हमें हमेशा यही उत्तर मिलता है कि "मिट्टी को ईंटों में बदलने के लिए आप 
जितनी लकड़ी जलाते हैं उसका क्या?" (और इसी तरह के अन्य ताने.) बिल्कुल सच 
- लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है. इमारती लकड़ी हमेशा दुबारा उगाई जा सकती है 
और वैसा होना भी चाहिए. ईंधन के लिए पेड़ काटे जा सकते हैं, और उनके स्थान 
पर दूसरे पेड़ उगाए जा सकते हैं और उससे 40 या 20 वर्षों में और अधिक पेड़ 
उपलब्ध होंगे. लेकिन लौह अयस्क, या चूना पत्थर, या बॉक्साइट आदि को 
'नवीनीकृत' होने में 4-2 करोड़ वर्ष त्गेंगे. 

इसलिए, व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है कि हम आर्किटेक्ट्स पर दोहरी 
ज़िम्मेदारी है. एक हमारी अपनी व्यक्तिगत पसंद है - जिसमें हम जितना संभव हो 
उतना ऊर्जा-मुक्त मटेरियल का उपयोग अपने डिज़ाइन में कर सकते हैं, या जितना 
संभव हो उतनी "रिन्यूएबल" सामिग्री का उपयोग कर सकते हैं. दूसरी जिम्मेदारी, जो 
भी आवश्यक है - अपने ग्राहकों को शिक्षित करना है, ताकि वे हमें अनावश्यक रूप 
से इन ऊर्जा-गहन मटेरियल को उपयोग करने के लिए मजबूर न करें. 


ऐसे कई सरल उदाहरण हैं जब ऐसे मामलों में हम अपने सामान्य 
ज्ञान का बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं. उदाहरण के लिए, आजकल हम 
ईंटों और टाइलों को पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग करने से बचने के 
लिए सीमेंट ब्लॉक - सीमेंट मिट॒टी - सीमेंट रेत - सीमेंट कंक्रीट आदि का 
उपयोग करते हैं. लेकिन हम यह पता लगाने की जहमत नहीं उठाते कि 
मिट॒टी के साथ 5% या 40% सीमेंट मिश्रण का उपयोग करके - हम उसी 
आयाम की साधारण ईंट की दीवार बनाने के लिए गारे में कहीं अधिक 
सीमेंट का उपयोग करेंगे. वैसे भी, केरल और कई राज्यों में जली हुई ईंटों 
को, पेड़ों के मुख्य तने वाली इमारती लकड़ी निकालने के बाद पेड़ों की 
बेकार लकड़ी और टहनियों से जलाया जाता है. छोटी टहनियां जो 
इमारती लकड़ी के 
काम नहीं आतीं, 
वे ईंटें जलाने के लिए 
बेच दी जाती हैं या 
नीलाम कर दी 
जाती हैं. और 
निश्चित रूप से, 
लोग सीमेंट बनाने 
के लिए ईंधन की 
मात्रा, चट्टानों और 
पहाड़ों के स्थानीय 
विनाश के बारे में 
बिल्कुल भी विचार 
नहीं करते हैं. 


फोटो: प्रशांत 


027: 


त मोहन 


वास्तव में - आजकल एक आर्किटेक्ट (अधिकांश अन्य लोगों की तरह) 
आदर्शवादी नहीं हो सकता है और हमें एक सामग्री या टेक्नॉलजी को, दूसरे 
के विरुद्ध संतुलित करना होगा और जितना संभव हो उतना कम विनाश 
करना होगा. 


कुल मिलाकर, जितना संभव हो उतनी फैक्ट्री में बनी सामिग्री की बजाए 
स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करें. वो कदम दुनिया को लंबे समय तक 
चलने में और लोगों के लिए अनुकूल बनाए रखने में मदद करेगा. लेकिन 
क्या हम आर्किटेक्ट इस तरह की सभी चीज़ों से अवगत हैं, या आश्वस्त 
हैं? कम-से-कम हमारी जिम्मेदारी है कि हम सामान्य ज्ञान के साथ इन 
सिद्धांतों का पालन करें. मुझे लगता है कि हमारी यह भी जिम्मेदारी है 
कि हम दूसरों को ऊर्जा गहन सामग्रियों के अत्यधिक उपयोग के खतरों 
और मूर्खता के बारे में बताएं और जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा 
'संरक्षण' करें. 

एक और बात है जो मैं आपके ध्यान में ल्राना चाहता हूं. अपने दैनिक 
सामाजिक जीवन में, दूसरे साथी मनुष्यों के साथ घुलना-मित्रना, उनके साथ 
काम करना, उनके साथ रहना, जिसे हम अच्छा "शिष्टाचार" कहते हैं, और 
हम उसका रोजाना उपयोग भी करते हैं. कुल मिल्राकर, वे अन्य लोगों की 
जरूरतों और भावनाओं के प्रति विचारशील होने की ज़रुरत से उत्पन्न होते 
हैं. वे जीवन की जटिल मशीनरी को आसान और सुचारू बनाने के लिए 
एक प्रकार का तेल हैं,न कि गंदा और चिपचिपा होने के लिए! अलग-अलग 
समुदायों की खान-पान की आदतें, कपड़ों का फैशन, अभिवादन और विदाई 
आदि अलग-अज्रग होते हैं. इनमें से कुछ 'शिष्टाचार' खराब हो जाते हैं या 
निरर्थक हो जाते हैं क्योंकि हम उनका उपयोग यह सोचे बिना करते हैं कि 
उनके पीछे का कारण क्या था. उदाहरण के लिए - कुछ समुदाय अपने 
लिए किए गए किसी भी छोटे से काम के लिए 'धन्यवाद' कहते हैं. मेज पर 
आप नमक या काली मिर्च माँगते हैं और फिर 'धन्यवाद' कहते हैं. 


फोटो: प्रशांत मोहन 


मानें किसी दिन आप किसी खाई या नदी में गिर जाते हैं और फिर कोई आपको 
बाहर निकालता है - और आप तब भी अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं शब्दों का 
प्रयोग करेंगे और केवलत्र 'धन्यवाद' कहेंगे! शिष्टाचार का दूसरा रूप, तर्क के साथ, सामान्य 
रीति-रिवाजों का पालन करना होता है. यदि आप पिकनिक पर जा रहे हैं तो आप जींस 
और अनौपचारिक कपड़ों का उपयोग करते हैं - और यदि आप किसी आधिकारिक भोज 
में जा रहे हों तो आप औपचारिक कपड़े आदि पहनते हैं. आधिकारिक भोज में आमतौर 
पर जीन्स आदि पहनना खराब शिष्टाचार माना जाता है. मेरा मानना है कि वास्तुशिल्प 
और भवन निर्माण के भी अपने तौर-तरीके होते हैं. जहां 'आम लोग' रहते हैं वहां हमें 
यथासंभव कम-लागत में निर्माण करना चाहिए. वहां धन और महंगे मटेरियल और 
पॉलिश किए गए संगमरमर आदि का प्रदर्शन करना भद्‌दा होगा. हमारी इमारतें 
'दिखावा' करने वाली नहीं होनी चाहिए. इमारतों का अपने परिवेश के साथ तालमेल होना 
चाहिए और उन्हें ल्रोगों को आनंद देना चाहिए -दुख नहीं! 

संक्षेप में - लेख का शीर्षक था "आर्किटेक्ट क्‍या होता है?" शब्दकोश में कहा गया है 
कि वह इमारतों के प्रोफेसर हैं और इन इमारतों की योजना तैयार करते हैं और उनकी 
देखरेख करते हैं 

यह सही हो सकता है - लेकिन, मेरे लिए यह आर्किटेक्ट के जीवन और व्यवहार 
संहिता का केवल एक-दसवां हिस्सा होगा. 

मेरा दृढ़ता से मानना है कि आर्किटेक्ट के पास जो कौशल और विशिष्ट ज्ञान है 
उससे समग्र रूप से मानव जाति के प्रति 
उनके बहुत सारे कर्तव्य और विशेष जिम्मेदारियां भी 


हैं. आर्किटिक्ट को एक अर्थशास्त्री, एक संरक्षणवादी, ०५. ६-६० 

एक पर्यावरणविद्‌, एक टीम कप्तान और एक कल 

परामर्शदाता भी होना चाहिए. ४ २०ह। हु ७ 
है तल न 


अगर मुझे ठीक से याद है तो "ताज" सारा के बेटे निक की विशेष 
वास्तुकला थी (मुझे बताया गया है कि इसे अब "सारसोनिक" 
वास्तुकला कहा जाता है.) 


मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि हम इसे भारत के "चमत्कारों" में 
से एक क्‍यों मानते हैं जबकि वास्तव में वह एक विदेशी वास्तुकला थी. 


मैं भारत के सबसे भारतीय (और विश्व प्रशंसित) डिजाइन रूपांकन 
का अध्ययन कर रहा हूं - जो कि सबसे प्रचिलित फल आम का है और 
मुझे लगता है कि यह "आम पैटर्न" बहुत सुन्दर है, और उसका 
उपयोग हमारी विश्व प्रसिद्ध इमारतों के डिज़ाइन और निर्माण लिए 
किया जा सकता है. 


इसलिए, मैं एक गहन भारतीय वास्तुकला पर काम कर रहा हूं, और 
हम सार्वजनिक भवनों के अपने डिजाइन के आधार के रूप में "भारतीय 
आम" को अच्छी तरह से डिजाइन और उपयोग कर सकते हैं. तो, क्यों 
न एक वैकल्पिक, सही मायनों में भारतीय "आम ताज" से शुरुआत की 
जाए. 

आप भारत के भविष्य के निर्माता हैं. इसलिए मैं आशा करता हूं 
कि आप अपने भारतीय आम को, अपनी इमारतों के लिए प्रेरणा के रूप 
में उपयोग करेंगे. 


एक खुश क्रिसमस और एक रोमांचक लाभदायक, संतोषजनक नए 
साल के साथ. 


आपका अपना 
लॉरी बेकर 


लेखक 
लॉरेंस विल्फ्रेड बेकर सिर्फ एक प्रसिद्ध वास्त॒कार थे ( 
८५ है 


वह एक कार्ट्निस्ट भी थे, एक ऐसे व्यक्ति जो प्रंकति से ने फैट रे 

बेहद प्रेम करते थे. वे एक मानवतावादी थे. वे अपने विचारों (फंड ) 

और कर्मों से गांधीवादी थे. 4947 में बर्मिघम स्कूल ऑफ / जा ६॥/2 ८ 
आर्किटेक्चर में अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद वह ब्् ह हे 

यूनाइटेड किंगडम में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के की ५ हु ८2; 

एसोसिएट बन गए. 944 में महात्मा गांधी के साथ एक 0४४ न 
आकस्मिक मुलाकात ने उन्हें प्रेरित किया और भारत से ५८ ५4 , के 
उनका परिचय कराया. इसके बाद वह भारत में बस गए / १2] ऐ भ 
उन्होंने केरल की रहने वाली अपनी पत्नी और मेडिकल “८2302 प्र कक 
डॉक्टर एलिजाबेथ बेकर की मदद की और ग्रामीण गरीबों व, नर हर हि 
को घर सस्ते में महैया करने के लिए एक ख़ास वास्तकला हे | है 
का अभ्यास भी किया. यह एक सुदूर गाँव, पिथौरागढ में हर है £॥ 

हुआ. हिमालय क्षेत्र में उन्होंने अपना घर, अस्पताल और | ७७. £] 

सकल बनाया और वहां 47 साल गुजारे. साठ के दशक के * ऑडल 
मध्य में बेकर दंपत्ति केरल लौटे गए और उसके बाद अंत ँ * 

तक वहीं रहे 


4970 में त्रिवेन्द्रम शहर में जाने के बाद, बेकर ने कई घरों, संस्थानों सहित कई अन्य 
इमारतें भी बनाईं जो लागत में कम होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल भी थीं 
969-77 के दौरान केरल के दूरदर्शी मुख्यमंत्री स्वर्गीय सी. अच्युता मेनन भवन निर्माण 
को लेकर बेकर के दर्शन और दृष्टिकोण के प्रशंसक और प्रबल समर्थक बन गए थे 
स्वर्गीय के. एन. राज, भारत के उत्कष्ट अर्थशास्त्रियों में से एक थे. कम-लागत भवन 
प्रौदयोगिकी से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए बेकर कई सरकारी और अन्य 
सार्वजनिक संस्थानों के साथ निकटता से जड़े रहे. उन्होंने बड़ी संख्या में यवा वास्तकारों 
का भी मार्गदर्शन किया जो फिर तिरुवनंतप्रम में काम करने और रहने आए. उन्होंने 
आवास और भवन निर्माण पर ज्ञान प्रदान करने वाली कई किताबें लिखीं. वह कार्टन भी 
बनाते थे और अच्छे चित्रकार भी थे. उन्होंने और उनकी पत्नी ने बेहद सादगी और सेवा 
का जीवन व्यतीत किया. लॉरी बेकर का 4 अप्रैल 2007 को निधन हो गया. 


वर्तमान में दो संगठन उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. एक ग्रामीण विकास के 
लिए विज्ञान और प्रौदयोगिकी केंद्र है, जिसे कॉस्टफोर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसका 
मुख्यात्रय त्रिशर में है और इसकी इकाइयां तिरुवनंतपुरम और केरल के अन्य जिलों में 

हैं. इसकी स्थापना 985 में सी. अच्यत मेनन, के. एन. राज और लॉरी बेकर ने 
संयुक्त रूप से की थी. दूसरा लॉरी बेकर सेंटर फॉर हैबिटेट स्टडीज है जो कि त्रिवेन्द्रम में 
स्थित है और इसकी स्थापना 2009 में प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रकाशन और अन्य संबंधित 
गतिविधियों के लिए केरल सरकार की वित्तीय सहायता से और कॉस्टफोर्ड कार्यकर्ताओं की 
पहल के तहत की गई थी. यह केंद्र लॉरी बेकर के दर्शन और दृष्टिकोण का अनसरण 
करते हए हरित आवास के निर्माण के लिए कार्यरत है 
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आर्किटेक्ट क्‍या होता है? 
लॉरी बेकर 


"ईंटें मेरे लिए चेहरों की तरह हैं. 
सभी इंटें, पकी हुई मिट॒टी से बनती 
हैं, लेकिन हरेक ईंटें आकार और रंग 
में थोड़ी भिन्‍न होती है. मुझे लगता 
है कि ये छोटी-छोटी भिन्‍नताएं 
हजारों ईंटों से बनी दीवार को एक 
जबरदस्त चरित्र प्रदान करती हैं, 
इसलिए मैंने कभी भी ऐसी दीवार 
को ठढकने का सपना नहीं देखा है. 
प्लास्टर करने के बाद एक अनोखी 
और विशिष्ट ईंटों की रचना पूरी 
तरह से नीरस और चरित्रहीन बन 
जाती है. मुझे ईंट, पत्थर, कंक्रीट, 
लकड़ी की बनावट का विरोधाभास 
भी पसंद है 
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